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र॑ ब्रह्म व्याहरत्‌ सामनुस्मरन्‌। 


आय प्रयाति त्यजन_ देहँ स याति परमां गतिम्‌॥ 
ल्‍ ज्ज्गीता ८ 


अर्थात्‌ ऑ३म्‌ इस एक अक्षर ब्रह्म को स्मरण 
करता हुआ और उसके अर्थ का ध्यान करता हुआ 
जो देह त्यागता है बह उत्तम गति को प्राप्त होता है 

तज्जपस्तदर्थभावनम्‌॥ . -“चोग० १।२८ 

अर्थात्‌ ओ३म्‌ का जप और उसके अर्थ का 
चिन्तन करना | यह प्रणिधान अर्थात्‌ एकाग्रता का 
साधन है। 


इस प्रकार परमात्मा के असंख्य नामों में ओम्‌ 
नाम के जप का ही विधान आर्ष ग्रन्थों में है, क्योंकि 
भगवान्‌ का अपना निज नाम केवल एक ओम्‌ ही 
है। दूसरा कोई भी नाम उसका निज नाम नहीं है। 
केवल गुणों के कारण अन्य नाम पड़े हैं जैसे विष्णु, 


शिव इत्यादि। 


अनुमान पा 33727 2222 


गायत्री के जप करने का समय 
पूर्वा सन्ध्या जपन्‌ 'तिहेल्सावित्रीमर्कदर्शनात्‌ 
पश्चिमां तु समासीन: 


प्पर सूर्य की ला 


करते बैठे और नक्षत्रोदय देखकर गायत्री के जप 


से उठे। 
गायत्री जाप का फल 
पूर्वा सन्ध्या जपंस्तिष्ठन्‌ नैशमेनो व्यपोहृत्ति॥ 
'पश्चिमां तु समासीनो मलं हन्ति दिवाकृतम्‌॥ 
जमनु० २। १०२ 
अर्थात्‌ प्रात:-सन्ध्या में जप करनेवाला 
सायड्डाल से प्रातः तक किये अज्ञानकृत पाषों और 


॥ | वासना ओं को नष्ट करता है और साय॑ सन्ध्या में जप 


उत्पाद 20 0आाउतकातल 
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इत्आाभा९( # 0शा3०आगल, 
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| प्राणाय-ड्दतन्न मम॥ १॥ 

ओऑ चुवर्वावचेउपानाय स्वाहा ॥ 

इर्दे वायवेउघानाय-इदत्र मम॥ २॥ 

ऑऑ स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा। 

डठ्मादित्याय व्यानाय-ड्दत्र मम॥ ३ ॥ 

ओ भूर्भुव: स्वरग्रिवाय्वादित्वेध्य: प्राणापान- 

व्यानेभ्य: स्वाहा ॥ डढमग्रिवाय्वादित्येभ्य: 

प्राणापानव्यानेभ्य:-डठत्र मम ॥ ४ # 

ओम आपो ज्योती रसोउमृतं त्रह्म भूभुव: स्वरों 

स्वाह्म ॥ ५ # 

ओ यां सेथां दैँवगणाः पितर्रश्चोपासते। .. 

तथा सासद्य मेश्वयाउग्रें मेधा्िन कुरू स्वाहा ॥ ६ ॥ 
- सजु:क ३२ छूड 

ऑ विश्वांनि देव सचितर्दुरितानि परा सुब। यद्‌ 

भड्नन्तत्र आ सब स्वाहाँ ॥ ७ ॥-- 


की नम॑5उक्ति विधेम स्वाहां ॥ 


सायंकालीन प्रधान होम-मन्त्राः 
ओम अग्नि्ज्योतिज्योतिरग्रि: स्वाहाँ ॥ ९ ॥ 
स्वाहां ॥ २॥ 


ओम अग्मनिर्वर्चों ज्योतिर्वर्चः 
ओम अग्नि्ज्योतिज्योतिरग्रि: स्वाहाँ ॥ ३ ॥ 


इस्स मन्त्र का सन में उच्चारण करके 
देली। 
ऑम्‌ सजूर्टेवेन॑ सवित्रा सजू गत्बेन्द्रवत्या। 
जुषाणों 5अग्रिवेतु स्वाहाँ ॥ ४ ॥ --यजुः० ३।६० 
ओ भूरम़ये प्राणाय स्वाहा ॥ १॥ इद० 
ओऑ भुुवर्वायवै5पानाय स्वाहा ॥ २॥ इद॒० 
ओ  स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा ॥ ३ ॥ इद० 


इद्झााल ७0 एकता3:चा॥ल 
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दन अप ॥| हि 
ये सब ब्रह्मचारी बने हुए हैं ( या ब्रह्मचारी से जन्में 
॥२०॥ ञनम्मंनी 


है)॥ २ 


